॥ छा ह>' हु: ्म््त्द् स्पा एन छा न्द्ठ तु छा 
एकमुच॑हनुनत्कवचरत।: 


खेमराज श्रीकृष्णदास प्रकाशन, बम्बई 


पद ५०229 30) 
५ लय ््ज््््च्श्चचध़ि?लल्‍्््श्श्षब्टटट 
ः श्रीमदश्लनीसुताय नमः । , 
श्रीमद्रो सवा मितुलसीदासजी कृत- 
हनुमदन्दीमोचनम्‌ । 
तथा 
ब्रह्माण्डपुराणान्तगतश्रीरामप्रोक्तम्‌- 


एकंगरुखहलुमत्कव चस्तोत्रम॒ 


99929 >> 


कऋजन्‍निे डी: | 


खेकराज श्रीकृष्णदारस, 
अध्यक्ष-““ओरवेड्डटेश्वर”” स्टीम-सेस, 
बम्बई. 


संस्करण : जून २००६, सम्व॒त्‌ २०६३ 


० शहजतटलटच 


(६664६. 39997 द्र 


मूल्य : ५ रुपये मात्र। 


8४:-४६-४६४5४5-६४--४६-#+#६६४--४५३४४४ 
। श्रीमद्लनीसुताय नम । 


) मुद्रक और घकाशक- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
मालिक-“श्रीबेंकटेश्वर” स्टीम-प्रेत, बब्बई, 
- सब हक्‌ यन्त्राधिकारीने स्वाधीन रखा है| 
हद 


ओऔगणेशाय नमः । 
.. औगोस्वामि-तुर्सीदासजीकृत- _ 
हलुसइईंदीसोचन । 


०००5-६० 


दोहा-वीर बखानों पवनसुत, जानत 
सकल जहान। धन्य धन्य अंजनित- 
नय, संकटहर हलुमान ॥ चोपाई-जे जे 
जे हतुमान अड़गी।महावीर विक्रम बज- 
रंगी।जै कपीश जे पवनकुमारा । जे जग- 
बंदन शील अगारा॥ जे उद्योत अमल 
अविकारी | अरिमिदंन जे जे गिरिधारी। 


(४) हनुमद्वेंदीमोचन । 
अंजनिउद्‌र जन्म तुम लीन्हा ॥ जेजे 
कार देवतन कीन्हा। बी दुढुभी गगन 
गैभीरा। सुरमन हषे असुरमन पीरा ॥ 
काँपे सिधु लंक शंकाने | छूटहि बंदि 
देवतन जाने ॥ ऋषीसमूह निकट चलि 
आये । पवनतनयके पद शिर नाये ॥ 
बार बार अस्तुति कर नाना। निम्मेल 
नाम धरा हलुमाना ॥ सकल ऋषिन ' 
'मिलि असमत ठाना। दीन्ह बताय 
लाल फल खाना ॥ सुनत वचन कपि 
अति हषाने | रविर्थ ग्रसा लाल फल 
माने ॥ रथ समेत रवि कीन्ह अहारा। 
शोर भयो तह अतिभयकारा ॥ विनत- 
मारि सुर घुनि अकुलाने । तब कृपी- 


हनुमद्वदीमोचन |. (५) 


शकी अस्तृति ठाने । सकल लोक 
ढत्तांत सुनावा। चतुरानन तंब रवि 
उगिलावा ॥ कहेउ बहोरि घुनह बल- 
शीला। रामचंद्र करि हैं बह लीला ॥ तब 
तुम बलकर करब सहाई। अबहिं बस 
काननमें जाई ॥ अस कहि विधि निज- 
लोक भा हि सेट लहातरालरह 
कुमारा ॥ हा ल महा तर तोरहि। 
केलि करहि बह पर्वत फोरहि ॥ जेहि . 
गिरि चरण देत कपि धाई । धल्सों 
घसकि रसातल जाईं॥ कृपि सुग्रीव 
वालिकी बासा। निरखत रहे राम मग॒ 
आसा ॥ मिले राम ले पवनकुमारा। 
. अति आनंद समीरलारा॥ पुनि मुँदरी 


(६) हनुमद्वदीमोचन । 
रघुपतिसों पाईं। सीता खोज चले कपि 
राई ॥ शतयोजन जलनिधिविस्तारा । 
अगम अगाध देवमन हारा॥ विन श्रम 
गोखुरसरिस कपीशा । लाँघिगये कपि 
कहिजगदीशा ॥ सीताचरणं शीश तिन 
नावा। अजर अमरकर आशिष पावा॥ 
रहे दुतुज उपवन रखवारी॥ इकते एक 
महाभट भारी ॥ तिनहि मारि उपबन 
करि खीसा । दृहेउ लेक कॉपेउ दशश 
शीसा ॥ सिया शोध ले पुनि फिर आये॥ 
रामचंद्रके पद शिर नाये ॥ मेह विशाल 
आनि पलमाहीं। बाँधासिधु निमिष इक 
माहीं॥भे फणीश शक्तीवश जबहीं । राम 
विलाप कीन्ह बह तबहीं ॥ मवनसमेत 


५ हनुमद्वदीमोचन। . (७) 
सुषेणहि लाये। पवन सैंजीवनको एनि 
धाये॥मगमहँ कालनेमि कहँमारा।सुमट 
अमित निश्चरसंहारा ॥ आनि सैजी- 
वन शेलसमेता । धरिदीन्‍हों जहँ कपा- 
निकेता।फणिपतिक्र शोक हरि लीन्हा। 
वर्षि सुमन सुर जे जे कीन्हा।अहिरावण 
हरि अतुज समेता । लइ्गो जहँ पाताल 
निकेता॥तहां रहे देवीसुस्थाना।दीन्हचहै 
बलिकाहिकृपाना ॥ पवुनतनयतहँकीन्ह 
गु॒हारी। कटकसमेत निशाचर मारी ॥ 
रीछ कीशपतिजहां बहोरी | रामलषण 
कीन्हेसि इक ठोरी॥ सब देवनकी बंदि 
छड़ाई। सो कीरति नारद मुनि गाई ॥ 
अक्षकुमार दठुज बलवाना । ताहि 


(८). हनुमदंंदीमोचन। 
निपात्यों श्रीहतुमाना।कुंभकरण रावण 
कर भाई। ताहि सुष्टिका दी कपिराई 
मेघनादपर शुद्रहि मारा। पंवनतनय 
सम को बरिआरा/सुरहातनय नरांतक 
जाना । पलमहँ ताहि हताहलुमाना ॥ 
502 दलुजकरि पावा । पवन- 
तनय तेहि मारि खसावा॥ जे मारुतखुत 
 जनअनुकूला। नाम इुशाठु शोकप्तम 
तूला।जहि जीवन कहूँ संशय होई।अघ 
समेत तेहि संकट खोई ॥ बंदी परे सुमिर 
हलुमाना। गदगरू रे चल बलवाना॥ 
यम कहे बांधि वामपद दीन्हा | छृतक 
जिवाय हालबह कीन्हा।सोझुजबलकहँ 
कीन्ह कृपालाअछत तुम्हार मोर अस 


हनुमद्दीमोचन। . (९) 
हाला । आरतहरन नाम हलुमाना। 
शारद सुरपति कीन बखाना ॥ संकट रहे 
न्‌ एक रतीको।ध्यान धरे हलुमान यती 
को॥धावहु को देखि दीनता मोरी। काटह 
बंदि कहों कर जोरी॥ कपिपति वेग 
अलु॒ग्रह करह | आत॒र आय दासहुख 
हरहू ॥ रामशपथ में तुमहि खवाईजों 
न ग॒हारि लागिशिव जाई॥बिरदद तुम्हार 
सकल जग जाना । भवमजन सजन 
हलुमाना ॥ यह बँधनकर केतिकबाता। 
नाम तुम्हार जगतसुखदाता॥करह पा 
जे जै जगस्वामी । बार अनेक नमामि 
नमामी ॥ मौमवार करि होमविधाना । 
घूपदीप नेवेय सुजाना ॥ मगलदायककी 


(१० ) हनुमद्वदीमोचन । 
लवलाव । छुर नर घुनि तुरतहि फल 
पावे।जितिजति जे जे जगस्वामी।_मरथ 
पुरुष कि अंतयोमी ॥ अंजनितनय नाम 
हलुमाना । सो तुलसीक कृपानिधाना ॥ 
दोहा-ज कपीश छुग्रीवकी, जे अगद्‌ 
हनुमान । राम लषण जे जानकी, सदा 
करह कल्यान ॥ बंदीमोचन नाम यह. 
भोमवार वरमान | ध्यानघरे नर पावही, 


श्रय पद । 

पढ़े नित, तुलसी कहे विचारि। परे न 
संकट ताहि तन, साखी है त्रिपुरारि ॥ 
सवेया-आरत बैन पुकारि कहों कपि- 
राज सुनो बिनती इक म्हारी | अंगद 
अरुसुग्रीव महाबल देह सदा बल शरण 


'इनुमद्वंदीमोचन। . (११ ) 
तिहारी ॥ जाम्बब॑त नल नील पवनझुत 
दिविद मयंद महाभट भारी । हुख दोष 
हरों तलसी जनकी प्रश्च॒ है दश वीर- 
नकी बलिहारी ॥ 

इति श्रीगोस्वामीतुलूसीदासकृत 
हनुमद्वंदीमोचन संपूर्ण ॥ 


॥ श्री ॥ 
गणेशाय नप्रः । ७४ श्रीपवनामिनन्दनाय नमई ॥ 


एकमुखहतुमत्कवचस्तोत्रण्‌ । 

७४ नमो भगवते हलठुमदाख्यरुद्गराय स्ेदृष्टजनमुख्य 
स्तेभने कुछ कुर 3 हांह्वींद्वंठंठंठेफटूस्वाहा ॥ ३४ नमो 
हलुमते अश्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मणानन्द्काण 
कपिसेन्यप्राकाराय पवेतोनच्चाटनाय झुखसाध्यंकराण 
परोच्चाटनाय कुमारबह्मचारिणे गम्मी र॒स्वरोद्याय * हाँ 
हीं हूं सबदृष्टनिवारणाय स्वाहा उह नमो हलमत्सर्वश्न- 
हान्भूतभविष्यद्वत्तमानद्रस्थसमीपस्थान्सवंकालं दुष्ट- 
बुद्धीलुश्चाटय उच्चाट्य परबलानि क्षोमय क्षोप्य मम 
स्वेकाय साधय साधय #ह्वां द्वीं द्वां स्वाहा फट देहि 
देहि ऊँ शिव सिद्धि ऊ द्वां हूँ स्वाहा ॥ ऊ परकृतयंत्र- 
मंेत्रपराहकारभूतप्रेतपिशाचपरदष्टिसवंविध्नदुर्जे नचेट- 
कविद्यासवेग्रहमयानि निवार॒य गये पच पच दल दल 
विलय विलय कीलय कीलय सबत्न दुष्टवाचम्‌ ॥ ऊ# 
फदस्वाहा ॥ ३४ हहुमते पाहि पाहि एहि एहि स्वेश्रह- 
भ्तानां डाकिनीशांकिनीसपेविषान्‌ आकर्षण आकर्षण 
सदेय मर्दय छेदुय छेदय प्रभूतझृत्यूल्शोषण शोषय 
ज्वल प्रज्वल भूतमण्डलापेशाचमण्डलनिरसनाण भूत 


एकमुखहनुमत्कवचस्तोत्रमू । (१३ ) 
ज्वरपित्तज्वरचातुर्थिकज्वर--विष्णुज्वरमा हेश्व रज्वरां< 
दिंछाधे छिधि अविशलपक्षशलशिरोभ्यन्तरशूलगुल्म- 
शलपित्तशुलबहाराक्षसकुल भबलनागकुलबिय निर्दिष 
कुछ कुरू फट स्वाहा ॥ ऊद्वां सर्वे मद 
स्वाहा ॥ ऊँनमो हलुमन पापदिषच्चोरदष्टि हलुमदा“ 
ज्ञया स्फुर ऊँ स्वाहा ॥ ऊँद्गां द्वीं हूं हें हः ह हलमते 
नमः श्रीरामचन्द्रे दारणं मपदये। श्रीरामचन्द्रदूत उवाच 
॥ ऊँ हछुमान्पूवेतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः ॥ पालठु 
अतीच्यामक्षोभः पातु सागरगस्तथा ॥ १॥ उदीच्या- 
सूध्वेगः पातु केशराोभियनन्दनः ॥ अधस्ताद्विष्णुभ- 
क्तस्तु पातु मध्ये तु पावनिः ॥ २ ॥ ऊध्वोन्तरादिशः 
पातु पिता शोकविनाशकः ॥ लंकाप्रदाहकः पांतु स्वे- 
विप्ननिवारक/। ३॥ उुम्नीवसचिवः पातु मस्तक वाशु* 
नन्‍्दनः ॥ भाल पातु महावीरों झुवोम॑ध्ये निरन्तरम्‌०॥ 
नेत्रे छायापंहारी च पातु नः छुवगेश्वरः ॥ कपोलक्ण- 
मले च पातु श्रीरामकिंकरः ॥ ५॥ नासाग्रे अजनी- 
सूनः पातु चक्षुहरीश्वरः ॥ वाचं रुद्रभ्रियः पातु जिह्माँ 
पिंगलोचनः ॥ ६॥ ओएछ्ठ रामप्रियः पांतु चिबुक देत्य- 
कोटिहद्‌ ॥ पाठु कण्ठं च देत्यारिः स्कन्धो पातु छुरा- 
चिंतः॥ ७ ॥घुजो पातु महातेजाः करो तु चरणायुध:॥ 
नखात्रखायुधः पातु कुक्षि पातु कपीश्वरः ॥ ८ ॥ रक्षे 


. का 


( १४ ) एकमुखहनुमत्कवचस्तोत्रमू । 


म॒द्रापदारी च पातु पांव आुजायुधः ॥ लेंकाविभअक+ 
पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम्‌ ॥९॥ नाभि च रामदूलश्व 
कर्टिं पात्वनिलात्मजः ॥ श॒हां पातु मद्माप्राज्ञो लिंग 
पातु सदाशिवः ॥ १० ॥ ऊछू च जाह॒नी पाठ लका- 
भासादमंजनः ॥ जंघे पातु कपिश्रेष्ठो झल्फो पात महा 
बलः॥ ११ ॥अचलोद्धारकः पातु पादी भास्करसन्निमभा 
अजञनीखुतसत्वाव्यः पातु पादांणलीसतथा ॥ १९ ॥ 
सवांड्रानि महाश्रः पातु रोमाणे वात्मवान्‌ ॥ हु 
मत्कवच यस्त॒ ॒पठेन्नित्य विचक्षणः ॥ १३ ॥ से एल 
चुरुषः श्रेष्ठो झक्ति मुक्ति व विंदति॥ त्रिकालमेककालं 
या यः पठेन्नात्र सशयः ॥१४॥ सवान्रिपून्‌ क्षणाल्ित्वा 
स पुमाश्नयमाप्तुयाव ॥ मध्यरात्रो जले स्थित्शा सत्त 
बार पठेशदि ॥ १५ ॥ क्षयापस्मारकृष्ठादितापज्वरानि- 
चारणम्‌ ॥ अश्वत्थमूले तद्दारे स्थित्वा पति यः पुमान॥ 
॥ १६ ॥ अचलां श्रियमाप्नोति समप्रामे विजयी अवेत॥ 
ओरामाग्े हलुमदमे यः पठेनच्च नरः सदा ॥ १७ ॥ 

'लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सवेत्न विजयी मवेत्‌ ॥ यः करे 
धारसयेत्नित्य॑ सर्वांन कामानवाप्नुयात्‌ ॥ १८ ॥ विवादे 
जुद्धकाले च यूते राजकुले रण ॥ दवारं पढेद्गानो 
मिताहरो जितेन्द्रियः ॥ १९५॥ विजयो जायते लोके 


एकमुसहनुमत्कवचस्तोत्रमू | ( १५ ) 


मानवः स्यात्नराणिपः ॥ सूतप्रेतमहादुर्ग रणे सागरस- 
म्ज़ुबव ॥ २० ॥ सिहव्याप्रमये चात्नो शरणशखस्राह्मपातने ॥ 
श्रृंखलाबन्धने चेव कारागेहे निमंत्रणे ॥ २१ ॥ शोके 
यहारणे चेव कायस्‍्तंभखुदारूुणे ॥ शोके मदहारणे चेद 
बरह्मम्रहविनादने ॥ २२ ॥ सर्वदा त॒॒ पठेत्नित्यं जय- 
आप्तोत्यसंशयः॥ भूज्ज वा बसने रक्ते क्षोम वा ताल- 
पन्रके ॥ २३ ॥ तिगन्धेन च मसया वा लिखित्वा 
धारयेन्नरः ।पश्चसप्तत्रिलोहिरवा गोपितं कवच झुभम॥२७॥ 
गले कण्ठे बाहुमूले करे शिरसि धारितम्‌ ॥ सत्य सत्य 
पुनः सत्यं पुनः सत्य पुन पुन/॥ २५ ॥ सर्वान कामा- 
नवापोत्ति सत्यं श्रीैराममाषितम्‌ ॥ २६॥ उल्लंध्य 
सिधोः सलिलं सलीले यः शोकवह्ठि जनकात्मजायाश। 
आदाय तेनेव ददाह लकां नमामि त॑ प्रॉजलिरा- 
अनेयम्‌ ॥ २७ ॥ 
* इति श्रीहनुमत्कवचमेकमुखीस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ | 


न मिलने के स्थान 


१) खेमराज श्रीकृष्णदास, ३) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास 
श्रोवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, लक्ष्मीवेंकटेश्वर स्टीम प्रेस, 


खेमगज श्रीकृष्णदास मार्ग, बबुक डिपो, 


खेतवाडी, मुंबई - ४०० ००४. - अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
२) खेमराज भ्रीकृष्णदास, (जि. ठाणे - महाराष्ट्र) 


६६, हडपसर इण्डस्ट्रिअल इस्टेट. ४) खेमराज श्रीकृंप्णदास, 
पुणे - ४११ ०१३. चौक - वाराणसी (3.प्र.) 
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हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान : 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

अध्यक्ष : श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, 

९१/१०९, खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, 
७ वी खेतवाडी बँक रोड कार्नर, 

मुंबई > ४०० ००४. 
दूरभाष/फैक्स-०२२-२३८५७४५६. 


खेमराज श्रीकृष्णदास 

६६, हडपसर इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 

पुणे - ४११ ०१३, 

दूरभाष-०२०-२६८७१०२५, 
-०२०-२६८७४९०७. 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, 

लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
श्रीलक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस बिल्डींग, 

जूना छापाखाना गली, अहिल्याबाई चौक 
*कल्याण, जि. ठाणे, महाराष्ट्र - ४२१ ३० 
दूरभाष/फैक्स- ०२५१-२२०९०६१. 
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चौक, वाराणसी (उ.प्र.) २२१ ००१. 
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